पाठ-योजना तैयार करना 


रमेश एस.राठौड़ 


ऊअ गर हम चाहते हैं कि कक्षा में सही मायनों में 
० व अधिगम हो तो इसके लिए यह ज़रूरी है कि 
शिक्षक की तैयारी बहुत अच्छी हो। हम शिक्षकों 
को यह पता होना चाहिए कि किस तरह की तैयारी करनी 
है। “बच्चे को कैसे सिखाया जाए?” इसके बारे में सोचने 
की बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि “बच्चा कैसे सीखता 
है?” क्योंकि बच्चा तभी सीखता है जब वह सीखने के लिए 
तैयार हो। सीखने की कोई सीमा नहीं है, शिक्षा तो एक सतत 
प्रक्रिया है। अगर स्कूल में सीखना एक चरण है तो जीवन में 
इसे लागू करना या अपनाना एक अन्य चरण है। बाद में तो 
जीवन ही हमें कोई-न-कोई सबक़ सिखाता रहता है। स्कूल 
में बच्चे को हम जो शिक्षा देते हैं वह उसके भावी जीवन की 
नींव होनी चाहिए और जैसी नींव डाली जाएगी, भावी जीवन 
उसी के अनुसार विकसित होगा। इसलिए बच्चे को सीखने 
के लिए तैयार करने के लिए यह ज़रूरी है कि शिक्षक अपनी 
भूमिका को पूर्व-निर्धारित करें और बच्चों के अधिगम के लिए 
सही गतिविधियों और संसाधनों का उपयोग करें। इसके लिए 
शिक्षक को अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाने होते हैं जिनमें से एक 
है उचित पाठ-योजना तैयार करना। 


पाठ-योजना तैयार करने से पहले हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने 
होंगे : 


. बच्चे को क्या सीखना है? (अवधारणा/थीम) 

2. बच्चा इस विषय को क्यों सीखे? (उद्देश्य) 

3. बच्चा कैसे सीखता है? (गतिविधियाँ) 

4. मैं बच्चे के सीखने के स्‍तर का आकलन कैसे करूँ? 
(मूल्यांकन) 

5. इसमें मेरी क्या भूमिका है? 

6. इसमें कौन से संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है? 

जब हम यह कहते हैं कि शिक्षक को शिक्षण के दौरान प्रत्येक 

विद्यार्थी पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए तो इसका यह 

मतलब है कि हमारे लिए केवल शिक्षण में दक्ष होना पर्याप्त नहीं 

है बल्कि हमें तो उन विद्यार्थियों की ज़रूरतों के प्रति भी बेहद 

संवेदनशील होना चाहिए जो सीखने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। 

हममें उन बच्चों को प्रोत्साहित करने की क्षमता होनी चाहिए 

जो पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं ताकि वे भी अन्य विद्यार्थियों की 

सीखने की गति से ही सीख पाएँ। इसके अलावा हमें उन्हें 

पढ़ाने में नवाचारी गतिविधियों और तरीक़ों का उपयोग करने 
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में भी सक्षम होना चाहिए। जो पाठ योजना हम बनाएँ वह ऐसी 
न हो जो पूरी कक्षा पर समान रूप से लागू होती हो बल्कि ऐसी 
हो जिसमें प्रत्येक बच्चे के सीखने के स्तर और गति का ध्यान 
रखा गया हो। 

मेरा अनुभव 

जब मैं तालिकोटे के ब्रिलियंट स्कूल में काम कर रहा था तो मैं 
कननड़ भाषा को व्याख्यान विधि से पढ़ाता, उसके बाद में प्रश्नों 
के उत्तर बोलकर लिखवा देता और इस तरह पाठ का शिक्षण 
पूरा कर देता। लेकिन जब मैं अज़ीम प्रेमजी स्कूल में आया तो 
मैंने सीखा कि बच्चों में चार मुख्य कौशल विकसित करना 
कितना ज़रूरी है। जब मैंने इन पर काम करना शुरू किया तो 
मेरे सामने कई समस्याएँ आई लेकिन साथ ही मैं कई नई बातें 
भी सीख रहा था जो मुझे इस राह पर चलते रहने के लिए प्रेरित 
करती रहीं। 

बच्चे के सीखने के स्तर के अनुसार शिक्षण 

जब मैं एक ऐसी पाठ-योजना लेकर कक्षा में गया जो सभी 
बच्चों के लिए समान थी तो मुझे कई प्रकार की समस्याओं का 
सामना करना पड़ा। कुछ बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे और 
कुछ किसी भी गतिविधि में भाग नहीं ले रहे थे। इस वजह से 
बाक़ी के विद्यार्थियों को दिक्‍क़त हो रही थी। जब बच्चों के 
साथ बातचीत के दौरान यह समस्याएँ सामने आई तो मुझे 
एहसास हुआ कि वक्षा में हर बच्चे के सीखने का स्‍तर अलग 
था। तब मैंने इस समझ के साथ काम करना शुरू किया कि, 
पहले इस बात का आकलन करना उचित होगा कि हर बच्चे 
के सीखने का स्तर क्‍या है और वे कैसे सीखेंगे। इसके लिए 
मैंने बच्चों के साथ मिलकर काम किया और पाया कि जब 
उन्हें उनके सीखने के स्तर के मुताबिक़ अलग-अलग प्रकार 
के काम दिए गए तो वे पूरी रुचि के साथ उन कामों को कर रहे 
थे। इस अनुभव से मैंने कई नए विचार सीखे और हमने बच्चों 
को उनके अधिगम-स्तर और गति के अनुसार सीखने में मदद 
करने की कोशिश की। 

पिछले साल से हमने कन्नड़ भाषा में पढ़ने और लिखने का 
कौशल सिखाने को उप-चरणों के रूप में लिया और उनके 
लिए उपयुक्त शिक्षण गतिविधियाँ और वर्कशीट तैयार कीं। 
उसके बाद हमने बच्चों के सीखने की क्षमता के अनुसार 
उनका मूल्यांकन किया, उनके सीखने के स्तर की पहचान की 
और फिर उन्हें उस स्तर से पढ़ाना शुरू किया जिस पर वे थे। 


परिणामस्वरूप हमने देखा कि बच्चे लगातार काम में जुटे रहते 
थे। इस अभ्यास से मैंने भी बहुत कुछ सीखा। 

सीखने के चरणों की तैयारी करना 

कर्नाटक सरकार द्वारा प्रकाशित कलिका सामर्थ्यगव्ठा कइ्पिडी 
(सीखने की क्षमताओं की पुस्तिका) और कक्षा एक से छह 
तक के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकों की सहायता से पढ़ने व 
लिखने के कौशलों के उप-चरणों का निर्माण किया गया। 
पढ़ने व लिखने के कौशलों के उप-चरणों का निर्माण करना 
आसान था लेकिन सुनने व बोलने के कौशलों के चरणों का 
विकास करते समय कई मुद्दे सामने आए। इन मुद्दों का हल 
ढूँढ़ने के लिए मैंने अपने सहयोगियों के साथ चर्चा की और 
उनके दिए सुझावों के अनुसार चरण तैयार किए। लेकिन इन 
चरणों के बन जाने के बावजूद कक्षा में काम करते समय मुझे 
कुछ बदलाव करने पड़े। 


वर्कशीट के निर्माण में अधिक समय लगा। आगे का रास्ता 
निर्धारित करने के लिए हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक 
गतिविधि को अन्तिम रूप दिया गया। वर्कशीट इस तरह से 
बनाई गई जो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करती हों और बच्चों के 
उपयुक्त और रुचिकर हों ताकि बच्चे ख़ुशी-ख़ुशी उन्हें हल 
करें। 

शुरू में तो हमने प्रत्येक चरण के लिए एक या दो ही वर्कशीट 
बनाई। कक्षा में काम करते समय इन्हें बदला गया और धीरे- 
धीरे कई और वर्कशीट जोड़ दी गई। 

बच्चों को अधिगम के साथ जोड़ना 


अपनी योजना के अनुसार हमने पहले बच्चों के बुनियादी 
अधिगम-स्तर (बेसलाइन) का मूल्यांकन किया, उसके बाद 
मैंने चौथी, पाँचवीं और छठी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों का 
बेसलाइन समझने के लिए चार या पाँच वर्कशीट बनाईं। यह 
सुनिश्चित किया कि इन वर्कशीट्स में सभी चरणों के मूल्यांकन 
तत्व शामिल किए जाएँ। इस तरीके का प्रयोग करने से कुछ 
बच्चों के सीखने का स्तर तो पहली वर्कशीट से ही पता चल 
गया जबकि कुछ अन्य बच्चों की सारी वर्कशीट और श्रुतलेख 
देखने पड़े। 

जब हमें हर बच्चे का अधिगम-स्तर पता लग गया तब 
हमने कक्षा में उनके साथ काम किया। कक्षा में कई तरह की 
गतिविधियाँ की गईं: सामूहिक गतिविधियाँ और प्रत्येक बच्चे 
के अधिगम स्तर से शुरू होने वाली व्यक्तिगत गतिविधियाँ 
जब बच्चों के अधिगम स्तर के उपयुक्त गतिविधियाँ करवाई 
जाती तो वे तुरन्त दिलचस्पी के साथ काम करने लगते। 
मैं बच्चों को पहले अवधारणा बताता और फिर उन्हें कुछ 
अभ्यास करने के लिए देता और अगले बच्चे के पास जाता। 
बच्चे लगातार अपने काम में जुटे रहते। कुछ बच्चों को बीच 
में मदद की ज़रूरत पड़ती। इसके लिए बच्चों से अलग-अलग 


समूहों में और व्यक्तिगत रूप से गतिविधियाँ करवाई गई और 
ऐसा करने से बच्चों में दिलचस्पी बढ़ी, वे बड़े उत्साह के साथ 
इनमें भाग लेने लगे और अधिगम के अच्छे परिणाम भी सामने 
आए। 

कुछ उदाहरण 

चौथी कक्षा में वीरमाते जीजाबाई पाठ का अपेक्षित उद्देश्य है 
“निर्देशों का पालन करते हुए और विराम चिह्नों का उपयोग करते 
हुए लिखने की क्षमता प्राप्त करना! | लेकिन सभी विद्यार्थी इस 
उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि सबकी क्षमताएँ अलग 
थीं। हर विद्यार्थी के लिए एक अलग व्यक्तिगत पाठ-योजना 
और गतिविधियों की ज़रूरत थी। इसलिए हर पाठ की समूह 
गतिविधियाँ सामूहिक रूप से करवाई गईं, जबकि व्यक्तिगत 
गतिविधियाँ और वर्कशीट, हर बच्चे की आवश्यकता और 
उसके स्तर के अनुसार दी गई) 

मैं एक साथ सभी बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे पाता था, 
अतः मैं कुछ कक्षाओं में उनकी मदद करता। मैंने पहली कक्षा 
के बच्चों को पढ़ाने/उनका मूल्यांकन करने में पाँचवी कक्षा के 
बच्चों की मदद भी ली। गतिविधियाँ और मूल्यांकन लगातार 
चलते रहने चाहिए और रोज़ पाठ पढ़ाने के बाद अपने चिन्तन 
को दर्ज़ करते रहना चाहिए। 

गृहकार्य 

इन सब तरीक़ों को अपनाने के बाद भी कुछ बच्चे अपना 
गृहकार्य नहीं कर रहे थे। तो मुझे लगा कि बच्चों के सीखने के 
स्तर के उपयुक्त विभिन्‍न प्रकार का गृहकार्य देना बेहतर होगा। 
इसलिए मैंने उन्हें वर्कशीट, सारांश कार्य, पठन, अवलोकन, 
पूछताछ आदि के रूप में गृहकार्य दिए और फिर शनिवार को 
हम उन पर चर्चा करते। ऐसा करने से लगभग 60%-70% 
बच्चे समय पर अपना गृहकार्य पूरा करने लगे। 

इन परिवर्तनों के लाभ 

० बच्चे लगातार काम में लगे रहते। 

० प्रत्येक चरण में नए तरीक़े और वर्कशीट होने के कारण 
बच्चों ने बहुत रुचि के साथ काम किया। 

बच्चों के अधिगम में भी तेज़ी आई क्योंकि बच्चे अपने 
अधिगम के स्तर पर सीख रहे थे। 

यह बाल-केन्द्रित दृष्टिकोण था जो बच्चों की रुचि से प्रेरित 
था। 

० बच्चों के अधिगम का आकलन और रिकॉर्ड करने में 
आसानी हुई। 

इसने प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए 
प्रोत्साहित किया। 

इससे मुझे निरन्तर सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहन मिला 
और मैं रोज़ नई बातें सीख रहा हूँ। 
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इस विधि में मुझे इन मुद्दों का सामना करना पड़ा : 
० इसके लिए मुझे अधिक समय की आवश्यकता हुई। 


० इसके लिए मुझे अतिरिक्त काम करना पड़ा क्योंकि मुझे 
स्वयं ही सारी वर्कशीट बनानी थीं। 


० कभी-कभी वर्कशीट नियत उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाती 
थीं। 

बच्चों का अधिगम-स्तर 

इन चरणों को कक्षा एक से छह की क्षमताओं के लिए बनाया 

गया है। यह आरोही क्रम में हैं और लगातार बच्चों के अधिगम 

का आकलन करते हैं जिससे आगे के अधिगम का मार्गदर्शन 

करने में आसानी होती है। इसके लिए मैंने चार चरण और उप- 

चरण बनाए हैं व प्रत्येक चरण के लिए गतिविधियाँ निर्धारित 

की गई हैं। 

चरण | : लेखन- साफ़ और सुस्पष्ट लेखन 

. सरल शब्द 

2. वर्तनी 

3. संयुक्त व्यंजन 

अ - समान व्यंजन संयोग 

ब - भिन्‍न व्यंजन संयोग 


स - मिश्र व्यंजन संयोग 
4. वाक्य रचना 
अ - सरल वाक्य निर्माण 
ब - मिश्र वाक्य निर्माण 
5. साफ और सुस्पष्ट लेखन 
6. व्यवस्थित लेखन 


7. सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले विराम चिह्नों का 
उपयोग करते हुए श्रुतलेख लिखना 


8. उचित विराम चिह्नों का उपयोग करते हुए सुनी या पढ़ी हुई 
चीज़ों के बारे में सार्थक वाक्य लिखना 


चरण 2 : प्रश्नोत्त लिखना 

. भाषा सीखना 

2. श्रुतलेख लिखना 

3. मिलान करने का कार्य 

चरण 3 : निर्देश के अनुसार लिखना 


. भाषा के नियमों (व्याकरणिक) को समझकर सरल, 
गतिशील वाक्य लिखना 


(दिए गए डेटा पर) 
2. व्यवस्थित लेखन 
3. किसी भ्रमण या उत्सव की रिपोर्ट लिखना 
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4. अपने वाक्यों में मुहावरे, पदबन्धों और कहावतों का 5. स्वतंत्र रूप से कहानी लेखन 
प्रयोग करना 6. कविताएँ लिखना 
चरण 4 : स्वलेखन/रचनात्मक लेखन 7. चित्र देखकर उसके बारे में लिखना 
. स्वतंत्र रूप से अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, यात्रा 8. बोलचाल की भाषा को लिखित भाषा में परिवर्तित करना 
वृत्तान्त और लघु निबन्ध लेखन इन चरणों का अनुसरण करने के बाद और गतिविधियों पर 
2. पाठ में वर्णित बातों को कहानी, संवाद या सारांश के रूप आधारित अभ्यास और वर्कशीट बनाने के बाद मैंने अपनी 
में लिखना कक्षा में बहुत सारी बातें सीखीं। यहाँ तक कि समस्याओं से 
3. हमारी पुस्तक भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने अपनी अगली पाठ योजनाएँ 
4. लघु नोट इन्हीं अनुभवों के आधार पर बनाई। 
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रमेश एस.राठौड़ अज़ीम प्रेमजी स्कूल, यादगीर, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा के शिक्षक हैं। इसके पहले उन्होंने मरनाल तण्डा के सरकारी उच्च प्राथमिक 
विद्यालय और तालिकोटे के ब्रिलियंट स्कूल में अध्यापन कार्य किया। वे गायन और बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए तैयार करने में रुचि रखते 
हैं। उनसे ॥808॥. 78॥00(6022॥77एाशा।तिप्राव4007.082 पर सम्पर्क किया जा सकता है। अनुवाद : नलिनी रावल 
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